छन्धिष्नें फी खस्मति उद्धत कर्ने षा पारण 
घषएनी प्शंखाक्षे लिये नएी-पर्ष्ति पाठको प्पे 
अत्य पाठर के धिचयार्‌ दे प्ववगत (काद्िफः) परना 
ट । जिशसे एुस्नकतं पे सनन रवे पँ खयि परदे । 
श्रीसान्‌ सान्यवर सथपरफाशडी, भरिता 
योखोरामश्रुटने-भिल्ल किमिरड, ४ परडन रीष्व 
रोण, पलति स्ति श, ४ 
। दि एने. जीवन अरं धज चठ 
फेसी प्त की ददिरे “दशै नष पट्म । 
पथा अच्छ एता जभर्‌ यह्‌ भघड्र सार्यादस्या 
ठं प्रशप्त शित्त तो मेरे स्पार घें परख वक्त 
छीन फ फु अदभन वमस्य देखते शं भाता। 
भगर मुष्णं वरि कद्र अकपोस या 
रज पएवारने पी जरूग्त नष्ट । जए से जगे दस 
दर समस्या ष्यारिये । 
घेरे छिन्ते छा मख्य यह्‌ चै कि पुस्प 
त प्रमःचशाशी भौर सुन्दर द । इनके पद्मे से ` 
' लम दै पुषः घजीप तरम पैद्‌ा एोती &। समर ` 
हता ए र्ता नष लय तस पि इन पर अथ 
न श्भिया जघ्रे। स्मर जो इनके पड़ षर भौर मनत 
पशे सी जमपकभंनखरूयितो उस जका भी 
दुदिथा से खाद्‌ ही कोह षदनखोध दोभा। सतो 
मेरे से-रटा तक कन खकेणा अधने एष्ट भिश्रों भें 
नके प्या छ ८१शिश कश'ग भोर यथाशक्ति 
य सी अभ्याश श्रमे प्या यत्न परूना 1 


उपयोगी निबन्ध माला-प्रथम पुष्प । 


[1111११११ 7,१, १,१.४१ । 


परमेन्धर को प्रसन्न करना हो तोश्रोदम्‌ का जपकरो। 
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ति १.१ 
आंकार-जप-विधिः |~ 
रु त न्््् | 
मजन फलं देखिये तरला । £ 
ई काको पिक, वकउ मराला ॥ (तु.रा.) |! ^“ 
1. | -+*+-- ५ 
| & लेखक- | 
^| छकारामात्मज शिवदन्त शमौ, ।¦ 4 
ट इञ्जेन ( मालवा ) ¦ 4 
।¶: ०4 --+ { 4, 
, भ्रकाशक-- 1 ं 

॥ शंकरदत्त शमा, 
{^ यैनेजर~-उपयोगी प्रन्थ भंडार, ् 
| (५ शुदद़ीवाजार, उञ्जेन ( मालवा ) श 

सत्रौधिकरार रिति । 


18 > 


च्य 


॥ १०००] सन्‌ १९२८ [मू०)श्नाना 


६ _ = -------- 
खानरेरी एजेख्ट 
से० भगवानदास विरधीचन्द्‌ भग्रवालः 
गु्दीयाचार, उम्जेन ( मालना , 
य्व 
| मूल्य का भय हटाना दयो तो श्राम्‌ का जप कय । 
1 ध 


"तुम्दं कुल इच्छा 
। ह! ८ ~ 


[क क च इ १ १ मि 





॥,# 





वावू जगनप्रसाद्‌ दइारया- 
आयंभास्कर प्रेस, मदेथान, आगस मे पा । 


= + ॥ १ # चः क्क ॥ ^ 


भूमिका । 


॥ ८ षि 


 दिन्दरूजादि भें शायद्‌ दी कोई देसा मदुष्य दो जो ( शम्‌ } 

इस मन्व को नहीं जानता दो । पर इसमे कितनी शक्तियां भरी 
.पड़ी है यह्‌ बहुत दी कम लोग जानते दै । इसका कारण यह है. कि 
.इसकी मर्दिमा के भ्रन्थ या तो संत में है चौर या छमेजी भे । 
हिन्दी भाषा मे इस पर वहत ही कम लिखा गया है | 


यह्‌ मन्त्र सव मन्त्रो का रजा है । यही एक मन्त्र है जिस 
कों संसार भर ऊ सवर धर्मों ते उचासन धिया ई । इस लोक शौर 
परलोक की एेषी कोद कामना नहीं है जो इसके जप से पूरो न 
हो सके । इसके जप से पञ्च मनुभ्य नौर मनुष्य देवता बन जाता 
है । इसके जप से उ श्रौ उत्तम कामों में उत्पाद श्चौर साहस- 
मन में प्रसन्नता श्रौर तिर्मयता-प्राणीमानत्र के प्रति विद्ध प्रेम 
च्मोर प्रीति-कृति के परम उपयोगी सृक्षा रदष्यों के गप्र भेदो 
का ज्ञान शौर सवौन्तयोमी परमातमा फा साक्तात्‌ दशन होता है । 
वालक) युबा, गृद्ध सव अवस्था के लोग इसके अप से श्रुपम 
लाभ उठा सकते है-अपनी असीम उन्नति कर सकते है । 


,` ५ यद्यपि इसकी असली भदिमा के--रहर्य के जानने बालों 
छा सम्प्रदाय इस समय मे ती रहा है । पर इसके साधारण 


[ ख | 
जप से ही जैसी एकामता होती है वसी किसी भी मन्तः के जप 
से नहीं ह्येत । योगाचा्ं महात्मा पतजलि ने लिखा दैः-- 


तलपस्तदथं भावनम्‌ । यो. द्‌. स. पा. सू. २८} जध योगी 
मम्‌ का जपं श्यौर उसके अथं -अंथोत्‌ परमारमा का चिन्तन 
करता है तो उखका चित्त एकाम्र हो जता है । 


इसके साधारण जप से' दी चनेक.मलुष्यों कोः अनेक लाभ 
हुए है जिनका छुं वणेन इसमे दिया शया है 1: तथा जप किस 
समयं करना-कैसे खान पर करना-फितनी देर तक करना उसके 
` सोथ चौर क्या क्या करना. इत्यादि विष्यो का भी संकेपसे 
वणन किया गया है | 


, इसमे न तो प्रमाणो छी भस्मार की गई है शरोर न श्वो 
का न्यथोडम्बर बढा कर पुस्तक के आकार बद़ने की दी चेष्टा 
की गहै है । केवल शाश्चाद्ुसार कल्याण होने को सहज शौर 
सत्य मा कौनसा रहै यदी इस होरे से निबन्ध मेँ सूत्ररूप से 
बतलाया गया है । इसके अनुसार चलने से धर "गृहस्थ मे रहते 
` हृए भी सुप्य जीवन की सब से ङंची-अवस्था प्राप कर लेता है । 


महाराज . श्रीरासचन्द्रजी, महाराज श्रीकृष्णचन्द्र अर 
पराचीन छि मुंनियो ने इसी का जप किया है र इसी का जप ` 
` कर्ने का उपदेश क्या है । शाखो ने बार बार इसी का जप 
करने कोः बतलाया है । इस पर भी जो ` दठ-दुरीग्रह वा प्रमाद से 
इसका जप. नीं करते वे सन्दभागीः है । अपना. श्मूर्य भलुष्य " 
जन्म व्यथःखो देते! . 


[ ग ] 

जो मनुष्य श्रोम्‌ को त्याग कर श्रन्य अवेदिक मन्तो का 
जप रते है वे उस भीलनी के समान हँ जो श्रत्तानं से गजयुक्ता 
को फक देती है श्रौर गा ( चिरमी) श्टीमालाको धारण 
केरे प्रसन्न होती है । 
सतरेत्तियो यस्य गुर प्रश्षं = जो जिसके उचे गुणों को सीं जानता 
स तस्य निन्दां सततं कपेति = वह हमेशा उसकी निन्दा करवा है 
यथा किराती करि कुंभ जातां = जैसे फि भीलतनी 'गजसुक्ता को 
सुक परितज्य विभति गुजां = त्याग करु जा (चिरमी के ्रामूषण) 
| प्रती है- ` 


१. 
५ ४ 
"नरके । 


दूसरा संस्करण्‌ 
स 

मा की असीम श्रचुकपा से दो सहस्र का पला ज्स्करण 
समाप्र हयोगया .। पहले संस्करण मं ॐ का चरथं नदीं दिया गया 
था । वह अपूणता इस संसरण मेँ दूर कर दी गई है । 

व्याकरण शाञ्च मेँ ॐ के {दो शच्रथं वतलाये गये हँ । 
( १) अङ्गीकार करना-मजूर करना ओर ( २) त्रह्य | 
|  आभित्यङ्गीकारे ज्रह्मणिष्च 

हिन्दी भाषा से “हँ” के स्थान में “ॐ” कहना चादिये ! 
जेसे कोई सुमे रावा दे, शिवदत्त ! तो उसके उत्तर में सुमे 
“ॐ कहना चाये । केसा अच्छा हो यदि हिन्दू-ाय जनता 
परस्पर व्यवहार मे “हँ” के दले "ॐ" क्‌] करे । 

केसे भी देखिये तो “चरम्‌” शब्द्‌ मे उच्चारण माधुयं, भ्रति 
माधुयं चीर विचार माधुय ““ हँ" की अपेता बहुत अधिक है, 
छोर परमात्मा का सवेश नाम भी है । थोडे से श्मभ्यास्र से 
वेड़ा पारद । 

ॐ का दूसरा अथं ब्रह्म है । जिसका सम्यग्‌ वणन पुस्तक में 
यथा स्थान श्या गयाहै। 

विनीत-- ` 
लेखक 


पित्न्‌ अनष लागत (स्न्‌ 





„ ७."  - 
 अकिार-जप-विधिः । 
न > स-9-3 . | 

मटुप्य के जानने योग्य स्यन्त उपयोगी विपथों मे सन्तर 
"ण मासन सवं से छवा है । गभोधान के पूतं से गृ के पश्चात्‌ 
तकर यह्‌ हमारा सहायक होता है । जिनके पास धन नदीं है, धल 
नहीं है, बिया नही है, दधि नही दै, गदि उतके पास मन्त्र है तो 
सव छु है | सन्त्र फ वल ते मनुष्य सव छ प्राप्न कर सकता 
है ! हताश श्चौर निराश जीवन फ लिये मन्त्र के समान श्चन्य 
च्रौपयि नहीं है । भ्रसृहा श्रौर श्सीम मानसिक कष्ट चौरः 
चिन्ताश्रां के.नाश करने के लिये सन्तर के समान श्न्य सुतीक्ष्ण 
शख नीं है । खोर इस श्चपार संसार सागर फो पार करने के 
लिये मन्न के समानं अन्य विशस्त नौका नहीं है । जो काम. 
सममने से, मनाने से, धमकाने से, उराने से, खुशामद्‌ से श्रौर 
पसे खचने से नदीं हो सकता, मन्त्र के बल से वह काभ सहज 
ही हो सकता है । मन्त्र कै बल से धन मिल सक्ता है, खी मिल 
सकती दै, पत्र मिल सकता दै, मित्र भिल सकता दै, विया, बुद्धि 
दान श्रौर मान्‌ भल सकते है ! मन्त्र के वल से शरीर फ दुःख; 
मन के दुःख, अपने रौर दूसरे के सम्पूणं दुःख दूर कयि जां 
सकते ह । भला ! जव मन्त्र फे घल से परमेश्वर मिल सकता है 
तो फिर एेखी कौनसी बस्तु है जो मन्त्र के वल से प्राप्न न दोरक ! 


२ श्मरोकार-जप-~-विधिः 1 


भनोग शो पिप नी गने पिन शिनि कि पी केकि 
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वास्तव मे किसी भी उपाय से नष्टीं रलमे बाली भार्य की रेख 
पर मेख मारते षालीं यदि संसारम कोर शक्तिद तो वह मन्त्र 
ही की शक्ति है । इसी से महात्मा व॒लसीदासजी ने कषा हैः- 


मन्ध महामर्णिं विष्य व्याल के । 
भेटत कठिन कुंक भा के॥ 


जिस संमय धनं दौलत नष्ट ही जाय, भित्र श्त दो जोय 
चारों ओर से त्रिपत्तिके बादल सिर पर मड़रमे लमे, कोट 
सदाय दने नाला चर न आवा दो, दुःख के दूर होने का कोई 
उपायं समम में न याता दयो, एसे संमंय मेँ यदि स्ुष्य मन्त का 
जप श्रारम्भ करदे तो इसमे सन्देह नदीं कि थोडे ही दिना में 
उसकी दशा पलट जायगी, उसकी विपत्ति नष्ट हो जायगी शौर 
. उसकी सारी कामनाएं पूणं हो जायगी । 


जिस मलुप्य का मन सदा घवराता रहता दौ, बेचैन रहता 
हो, उदास रहता दो, किंसी काम मे न लगता हो, दुःखी रहता 
हो, णेसौ मनुभ्य यदि जप करा करे ¦ तो उसकी ध्वरा्ट, बेचेनी 
उदासी, चंचलता यादि सव दुःख शर्विया दुर द्यो जायंगे रीर 
मंन प्रसन्न रहने लगेगा । 


जिसके शरीर मे कोई रोगं दो, अथवा उसके करंसी संबंधी 
के शरीर मे कोई रोग दी, जो सी तरद अच्छा नदीं होता दो, 
नेक उपाय करने.पर भी फायदा न होता हो. देसी वस्था मेँ 
षिधि. रौर विश्वास के साथ किया. हुश्रा जप उसका रोग वश्यः. 
दुर कर देगा 1 


श्मरोफार-जप-विधिः.। ` ३. 





का कककव्कववककककककाककारकककनं 
॥ 





:` यदि किसी फा शपते सालिक से, अन्य संबी से या किसी 
यदे श्रफसर से वेयनाव रहता धो श्नौर उसे पमे ऽपरः मि्टयोने 
वनाना हो, अपनी शच्छानुसार उससे काम शेता टो तो संच जपसे 
एसा काम चचवश्य सिद्ध हो जायगा 1, 

सारांश यष है कि यदि पुराणो का कसयत फ्पवृक्त कोई है 
तो बह त्र ही है जिसकी छाया मे वैठने से मनुष्य जो जो इच्छायं 
करता है सव पूर्ण दोषी है । | 

गत्र फे महत्व फो प्राचीन भारत मे यहूत्त अच्छी तरह समभा 
या । मन्न के जपको उस समय फी शित्ता प्रणाली फा सख्य 
ङ्ग र मुष्य जीवन की उन्नति फा सर्वोत्तम साधन. माना 

` गया था । इसी लिये पच वप की वस्था होते टी वालको से 

गुरुमंव का जप ्नारम्भ करा दिया जता था श्रौर यही कारेण 
धा कि उस समय फे पालक महा तेज्ली, नितान्त निर्भय, परम 
सुशील श्चौर त्यन्त धार्मिक हा करते थे 

राजा परक्षित की एक वालकनेष्टी शाप दियाथो, जो 
कौशिकी नदी के तट पर ्यपने समवय बालकों ॐ साथ सेल 
र्हा था । य्यपि उसके पिताने षडा पश्चात्ताप किया । राजा की 
मृत्यु का समाचार सुनकर सारा ऋपि समाज एकव हुघ्रा । एर 
वालकं के शाप को फो भी टाल न्‌ संक्रा । 

महाप्रतापी रावण के भारे वाले धीर शिरोमणि श्रीराम 
चन्द्रजी फो युद्ध भें क्रित चौर चकित कर चोदने वाले महि 
वासमीक फे राधस म पले हुए लव, कुशं नामक दौ घोलक` ही 
थे । तथैव उन्नपि के एकतम शिखर प्र चदे हए अनै दिकः नौ्भये 
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ठे प्म कार-~जपे-विधि; 
को चिन्न भिन्न कर, खिलं भारपवपं में वैदिक धमं की पताका 
फहराने बाते सोलह वप॑ के वालक शंकराचाये दी ये । + 
इस तरह का चार्मिक बल प्राप्न एक ही वालक संसार कों 
शां से युक्त कर सकता है, अपने देश श्रौ जाति को समुन्नत 
कर सर्कता है, पते माता-पिता के नाम को धन्य धन्यकी 
ध्वति के साथ अमर कर सकता दै रौर समस्त जगत्‌ मँ एकता 
रीर प्रेम का प्रवाह वहा सकता है । जो देश, काल एेसे वालक 
उतपन्न कर सकता है वदी संसार पर प्रसृत कर सकता है । ईस 
लिये पना, अपने बालको का श्रौर देश का कल्याण चाहने बालों 
को चाहिये किं सब से प्रथम बालकों के सुधार का प्रयत्न करं । 





वालक से जप करने की आवदयकता । 


प्रत्येक मातापिता की यद्‌ इच्छ रदी दै कि उसकी सन्तान 
सुशील, सत्यवादी, सदाचारी, आाज्ञाकारी, विद्धान्‌ , बुद्धिमान, 
धनवाच्‌ श्र धा्भिक बनें 1 इसी बिचार से वे अपने बालकों को 
सुशिित घनाने का अपने भरसक प्रयत्न करते मे कसर नदं 
रखते । पर देखा जांता दै कि आजकल फे वालको. का मस 
पटने.लिखनते मे. भिलङ्घत नदी लगता । उनकी धारणाशक्ति इतनी, 
निल होती है-ङि पदा हु्ा उन्दें याद्‌ ही नहीं रहता । पदृना. 
लिंखनः उन्दं भूतसा डरावना माट्स होता है । बहुत से तो इस 
डरसे धर छोड़ कर भाग जाते है । बहुत से बीमार पड़ जाते है 
रीर बहव से इस भयंकर भूत ॐै-भय से ओवन ततकर- विसर्जन 


रर देते है । 
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दूसरी श्रेणी ॐ बालकै है जो म्रातापिता फे श्रयुरोध 
नौर श्ाप्रह से पाटशाला मे पदृते तो है पर पास कभी नदीं होते । 
दूयत ही शूयल पर नीचे के इासों फो पार करते रहते ह 
शरीर ऊचे हासो मे त चद्‌ सकने के कारण क साल फेल होकर 
सूल छोड दते है ।.स्छूल-जीवन का प्रभाव इनकी बुद्धि पर ठेस 
पडता है कं सिवाय नौकरी के ्न्य जीवनोपाय का मागे इन्दं 
सुता ष्टी नी 1 हुनर, व्यापार, खेती , आदि परिभरम के कामां 
फो ये तुच्छ ट्ट से देते लगते ३, उन कामों फे करे से पनी 
हतक्र समने लगते है । पूरी बिया न होने से कोई चच्छी नौकरी 
भी शृ्दे नदी भिलदी, बडी खटपट श्रौर सिफारिश से कोई छोटी 
नौकरी करके ही इन्दे अपनी जिन्दगी के दिन पुरे के पडते है । 
इस समय देश मे सवर से अधिक संख्या इसी श्रेणी वालों 
म ~ । 
तीसरी श्रेणी के वालक बे है जो सोभाग्य से फरिसी परा 
मे पास होकर स्छरूलं जीवन समार करते है । शपते पुत्र फी 
सफलता देख इनके माता-पिता का हदय भी शीतल ` होता है । 
उपरोक्त पोनो.भेशियों से इनके आचार निचार्‌ भी, अच्छे रहते 
ह । इन्दे धन श्चौर मान दोनों भ्ाप्र होते है । पर जीविका 'के केतन 
मे इन्दे मी अनेक अङचनो का सामना करना पदता १ + वाहरी 
दिखे. को बनाए रखने के लिये--दीन होकर भी पने को 
` अदीन वतलाने के.लिये इन्दे मी श्चटूट प्रयत्नःकरमे , पडते है । 
किसी स्थिर नोकरी, डाक्टर या जकालतःके.जमेनि मे इन्दे भी 
बहुत कष्ट उठने ष्द्ते है! , , 
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इस तरह यद्‌ वालक समाज श्ाज कल इस पापी.पेट मरते 
के लिये घोर घबराहट मे पड़ रहा है 1 किंकततेव्य चिभूदु दो रदा! 
ह । उसे मादस नहीं किं क्या करें शौर क्या नष्टं ! 


प्रिय बालको ! वास्तव मे तुम्हारी दशा पर विचार करने से 
दुःख हए विना सदी रहता । पर निश्वास रखो' ! जिसने बुम्हारी 
गम मे र्ता की है बह कीं चला नहीं गया । जिसने करदे बनाया 
है बह वुर्दें भूला नदीं है 1 दुम उसे भूल गए हो 1 . तुमने उसकी 
ज्ञां का उस्लंघनं किया है 1 इसी से तुम्हारी यह्‌ ददशा हो 
रदी है । यदि तुम इख दुदंशा से बचना चाहते हो, यदि पा्रीन 
काले के वालको की मलक पने जीवन मे प्राप्त करना चाहते दी, 
यदि संसार में उच्चं फोटि के बालकों मे अपनी गणना कराया 
च्राहते हो तोष्डसका एफ दी उपाय दहै कि तुम जप किया करो । 
जही से एकं घंटा प्रातःकाल चौर एक घंटा सोते समय 
सायकाल को म्‌ का जप करना श्ारम्भं केर दो } फिर देखना 
कि यह्‌ जगत्‌ पुम्हं खग के समानं सुखदायक भ्रतीतं होने लगेगा । 


जब से तुम चोम्‌ काजपश्चुर कर दोगे तव से तुम्हारे 
चेहरे की, शरीर की, मन की; घर बालों की, भित्रा की 
श्रीर्‌ संसार की हालत ष्ठी तुम्दारे साथ बदल जायगी 
तुम्दारे सारे कष्ट ॒दुर हो जा्यँगे । तुम्दारे मन मे श्नन्द 
की तरङ्ग उठने लगेगी । तुम्हारा मन अनन्द के सप्नद्र 
मँ दंनेलगेणा । जोक तुम पटो लिखोभे दो चार बार 
देखने दी से पुम्दं याद हो जाया करेगा । बारीक से ब्रारीक विषय 
तुम्दारे सम्‌ मे ने लगे ! लोगों मे तुम्दारी कीतिं फेलने 
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लगेगी । सब लोग. तदे प्रेमः करमे लगेगे 1 पुसतक तुमह प्रिय लगने 
लगेगी । श्नतुचित कमं शौर श्वलुपयोगी पुस्तकों से तुम्हे घण 
उत्पन्न हो जायगी । यदि निरन्तर जप करे.रहोगे तो एकं दित 
संसार मे, दुम योग्य पद्‌ प्रर जा विराजो । (रि 


जो मातां पिता अपने ब्रालकां को गुरुकुल व शान्ि-निके 
तनं श्रादि संस्था म न भेज सके उन्हें चादियेकरिषर परषी 
- प्रावः सायं एक 'एक धटे पने बालकों से यदि यज्ञोपवीत हो 
चुका होःतो. गायत्री का रीर स हुश्रा दो तो श्नोप्‌ का जपः कराते 
¡रै 1 इससे बालक सदाचारी, .ाह्ताकारी, सुशील, बुद्धिमान्‌, 
विदान्‌ चीर धा्िकं निकलेगे श्नौर उनका: भविष्यः जीवन वडा 
सुख शान्तिमग्र वीतेगा वालको के सुधार का.ेसा सुलभ, सुगम, 
सरल श्चौर सहज.उपाय दसरा नदी है. । । 





युवावस्था मे जप की श्मावरयकता । ` 
` जप से बालको फा जितना हित होता है उससे धिक युवा 
अनस्था वालो का होता है 1 जसे वालक.घोटे दते है वैसे ही 
उनका संसार भी छोटा सा होवा है ।. छध्यापक, पाठशाला ` फ 
लढ्के शरीर श्रपनु षर वस यही बालको . का संसार है। इसी 
खोटे से संसार फे पुल दुःखों काःममाव. बालको ` पर होता-३1 ` 
पर युवा श्रवस्था म संसार-की-सीमा -बहुव वद, जाती है ! मावा- 
पिता-कीःसुशरुपा, बालकों फा संगोपन, प्ररयिनी का परितोष, वि 
जाति -निरादरी-काःत्यबहार, ज्यापार वा-तौकरी चाकरी. की चिन्ता 
-कयादि वर्ते. ममट.युवा अवस्था -नालौ .ॐ पीठे लो 
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रहते है । रोग, शोक, भय, ग्लानि, उदधे पद्‌ पद्‌ पर इन्द सताते 
रहते है । | | 
यह्‌ हालत तो उनकी है जो सर्वथा सुखी सममे जाति है। 
परन्तु जो दैवे कोप से किसी दिपत्ति के चक्र मे फंस जाति द, उनकी 
-दशा तो बहुत. ही शोचनीय होती है । जसे किसीकेखी या बचे 
वीमार रहते है, इलाज का प्रबन्ध नदीं है, पास पैसा नही षै, 
नौकसी-चाकयी या काम-धन्धे से फुसंत. नहीं.है, धर मं दसरा 
कोई संभालने वाला नदीं है, भित्र सुलाकाती या जाति चिराद्री 
वालों वा अन्य क्रिंसी का ऊद भी सहाय नहीं ह | `अथवौ ` जो 
पैसे से तंग रते है, जिस काम पतै फायदा सोचते है उसी मे घाटा 
दोता है, जिससे भलाई की आशा करते है उसी से बुराई होती 
है, जिसके पास खदायता मगते है वदी महे फेर लेता दहै थवा 
जिस जगह नोकरी है वड़े अक्सर या वड़े वावू को खुश रखने 
की हार तद्नीर फरते हैँ पर जव देखो उनकी त्यौरी चदीही 
रहती है, तरक्की का मोक्ता श्राता है तो उपरी अफसररो की 
भाराजी से छद धेहतरी होने नदीं पाती; बहुत पुरानी नोकयी होने 
से छोड़ते नदीं बनती, दूसरी जगह टेर ठिकानां नजर नदीं याता! 
ठेसे एेसे नेक भगडे परिथिति फे श्रयुसार सवके साथ लगे 
रहते है । कोई ग्रीव है उसका विवाह दी नदीं दता, कोई अमीर 
दे बं सन्तान का श्रभाव घां सन्तान दो भी तो रोगी, ` निवल, 
मन्दमति, कों विद्धान्‌ है वह धनाभावसे दीन दो रदा ३ कोई 
बुद्धिमान्‌ है परए खलों क सन्मुख बुद्धि का वलं छुं चलता ही 
नदीं । इस तरह युवा अवसा मे सवके पीले कर्शो की कतार 
( लादन ) सी लगी रती है । पर ये सव श ऽसी- स्य * तक 
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मवुप्यां फो परे रते ह जव तक वे मन््रूपी फसपवरृक्त शी छाया 
म नहीं प्ते ! मन्त्र जपफे वायु की भकोरों के लगते ही 
समस्त छेशां फी. भयावनी घटाय छिन्न भिन्न होकर ठत्ाल षी 
उड जाती है--नाश दो जाती है । 
अतएव प्रिय मित्रो ! एक वार क्रिस भी कामना से इस कार्य 
को क्रफे देखिए, पिर श्मापको खयमेव टल ग्रिश्वास हयो जायगा 
करि सन्त्र फे चल से हम जगल फी टूटी एूटी कोपी ~-या--चघर 
के एक कोने मे वेकर वडे से वड काम कर सकते है । मदोन्मत्त 
जनों की गर्बीली श्रकड्‌ दीली कर सकते ह । दुःखी- जनों की 
सेवा कर सकते है श्नौर उस चरानन्द्‌ कन्द्‌ सथिदानन्द्‌ के चरणार- 
विन्दो मे पव कर श्रते मनुप्य जन्म फो सफलं कर सक्ते है । 








वृद्धविस्याम्‌ जप क अदश्यक्ता। 


संसार मं मनुप्यमाच्र सवसे अधिके खर-पट दो वार्ता. कीं 
करते ह । (१) धन, (२) सन्तान । सन्तन धन से श्रधिक प्रिय 
होती ३1 इसलिये करि भुप्य सभाव से किसी का च्माप्रय चाहता 
ह श्योक्षि सदा दिन एकसे फरिसी ॐ नहीं रहते! जिन नेतो 
को युवावस्था विकसित पुप्प सी सुदावनी जान पड़ती थी, उन्दी 
तत्रो को बरृदधाबस्धा कटि सी चुभने लगती है 1 चेहरे की मोदका, 
शीर की शक्ति, मन को प्रप धीरे धीरे प्रकृति उससे छीन लेती 
है । खी प्न, भित्र धीरे धीरे किनारा कंस तेते है । जिन इन्द्रियां 
के लालम पालन मे सारा जीवन व्रिताया बे भी श्रपने चचपने काम 
ते महं मोड वैटती है । मरम्मत करते करते शरीर रूपी धर गिरे 
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लावा. है 1.फिर शरीर ी एक अवसा. एेसी. श्ाती है कि जवं 
उठकर पानी भी नदी पिया जाता ! उस श्रवसा मे कोई एक घृट 
पानी देने बाला हो यदी सवकी इच्छा रहती है नौर यदी उच्छा 
सन्तान दी प्राप्ति चौर भियवा का कारण है। 
यद्यपि लोक श्ष्टि-से इस इच्छा को कोड. दुपित सदी 

सकता । पर शाख शटि से यह श्च्छा अवश्य दुपित दहै । शाल 
श्नपना भार दूसरो पर डालना पसन्द नरह -करता । इसीलिये वान- 
अस्य शौर सन्यास की सलाह वही. पर आन्न दी है । इसन 
तासे यदी है फर सन्तान-के सुयोग्य दो जाने पर धरवार उसके 
सुपुःदं करे चलते- वनो 1- पौर षड सी वैसे दी अपनी योस्व 
सन्तान को सोपः छर चलता वते ! नौर एक परसाटमा के सिवाय 
अन्य किसी का प्रश्रय नही रखे ! एक ओर यहं पराकाष्ठा का 
त्याग है--पर वैराग्य है 1 च्नौर दूसरी तरफ से चेतावनी है ङि 
यात्रा खतम हो चुकी है, दूसरी यात्रा की तय्यारी करो 1 §स 
अवसा मे भ नो तहीं चेतता भगवद्धजन में मन. नही लगाता, 
उसके समान दुभोगी कोनःदोगा । बाल वत्या श्रज्ञान सं-- 
युवाचस्था इन्द्रियां के भोर्गो मेँ बीत जाती है । बृद्धावस्थायें भी 
जो इश्वर के चरण. कमलो का चिन्तन नदीं करतां बद्‌ वास्तव 
मे द्या का पात्र है । जैसे महात्मा याच्चनस्स्य ने कटा दै-- 


यो वा एतद्र मार्थं विदित्वाऽस्माल्लेकात्‌ 
पति स कृपणः 1 अथ य तदन्तरं गार्भिं 

वि दित्वाऽस्माल्लोष्ात्‌ प्रति स जाद्यणः | 
( बृहदारण्यक } 


श्कोर-जप-विधिः । १९ 





हे गागि ! जो एस ्क्तर (न्च) को चिना टी जाने इस तलोक 
से चल वसता है बह कृपण ( दया का पात्र ) है । ( थात्‌ उस 
बेचारे फा मदुष्य जन्म निष्फल ही गया ) | श्रौर जो इस अक्तर 
(न्च) को जान कर दस दुनिया से चलता है--जाता दै बही 
आह्यणए है । ( उसी का सनुष्य जन्म सफल है ) । 
छव यद्‌ पिचारना चाहिये करि ब्रह्म के जानते का सक्षा-सीधा; 
सहज शौर असन्द्ग्धि मागे फोनसा है ! 
कठोपनिषद्‌ में लिखा हैः- 
संवे वेदा यत्पद्‌ माभनन्ति 
तपांसि सवि च ददन्ति । 
दिच्ड्तो ब्रहम चधं' चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ववीम्योभित्येतत्‌ ॥१५॥ 
एतद्धयेवात्तरं जहा एतद्धयेषा्षरपरं । , 
. एशद्धयेवान्त्रं ज्ञात्वा थो यदिच्छति तस्यतत्‌ ॥१६॥ 
सन वेद्‌ जिखका घारंबार वर्शन करते है सारे तप भिसको 
दतलाते है जिसकी च्छा से बह्च्ं त्रत धारण करते ह बह पद्‌ 
सं्तेप से तुम्हे वदाता ह । बह “ओम्‌ है ॥१५॥ 
यही शक्र न्दम ह यदी श्रत्तर परनह्य है, इस ्क्तर फो 
जानने से पुरुष जो जो इच्छा करता है स पूणं दोवी है । ` 
मार्दक्य उपनिषद्‌ मे लिखा है- 
आ मित्पेतदक्त्रमिदथं सवं तस्योपव्याल्यानम्‌ । 
मतं भवह भविष्यदिति सवंमोकार एव । 


१.२ श्ओकार-जप-विधिः । 
यच्चान्यत्‌ निकारातीतं तदष्यो शार. एव । 
( ख० १७० १) 
यदं भूत,भविष्यत्‌, वत्तमान जो कुं है संब चकार दी दै । 
मौर तीनीं कालो की सीमा से जो बाहर है वहं भी ओंकार 
हीहे। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा हैः-~- ` | 
आओभित्येव ध्यायथ आत्पोनं . खरसितैर्बः पाराय 
वमसः परस्तात्‌ । २।२1६। | | 
धिरे फे समुद्र से पार उतरे के लिये श्रात्मा का चम्‌ 
इस प्रकार ध्यान करो । तुम्हारा कल्याण होगा । 
भगवान्‌ वशिष्ट का कहना हैः-- . 
ओंकार मकरोत्तार स्वर सूध्वे गंतघ्वनिम्‌ 
सम्यगाहतखागूलं घंटा कु'डभिंवावरम्‌ । 
जेसे घंटा फे अन्दर ॐ लम्बक कों रस्सी वंध कर हिलने से 
मू जने की आवाज होती है । वेसं दी “श्रोमृका "उरण ८ परासे 
कस्कै बखरी मे अथोत्‌ युख भे उसका गु जारव करके अम्‌ "का 
रटन करना चाहिये । ` 
श्रीमद्धागवत में लिखा रैः- 
हष्यविच्िन्नमोकारं घंटानादं विक्षोणवत्‌ 1 
भाणेनोदीयं तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ।१२।१४।३४ 
हदय भ षटानाद्के समान ओंकार का अविच्छिन्न प्चनालंवत्‌ 
( अखड-) उचारण करना चाद्ये । 


, ` शयोकार-जप-विधिः। १३ 





„ अुडक उपनिषद्‌ मे.लिखा हैः- 
प्रणवो घल; शरो द्यात्वा ज्य तस्टर्यदुच्ते । 
भप्रपत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ।४।२।२। 
श्नोम्‌ धनुष है-्ातमा तीर दै-तरह्य उसका निचानो है । 
श््रसत्त होकर षीरसे निशाने को बीना धाटिये अीर तीर 
जैसे निशाने म लगकर इसी में रह जाता दै-उसी के रूप भे मिल 
जावा है । उसी तरह ओम्‌ का जप करते छरते ब्रह्य मेँ तन्मय दो 
जाना चादिये-तस्लीन-हो जाना चादिये। ` ` 
भगवान्‌ श्रीकष्णजी गीता मे कहते दै- 
तस्मादोभित्युदाहंत्य यक्त दान तपः रिया; । “‹ 
प्र॑वतन्ते विधानोक्ता; सततं ब्रह्म वादिनास्‌।१७।२४ 
्रह्वेत्ता परुषा की विधिपूवेकं यज्ञ दान सपस्यादिक क्रियां 
सदा धोम्‌ पद का उ्ारण करके दोती है ।. हस प्रकार वेदों से 
लगाकर गीता चौर परार्णो वकने घोम्‌फेजप को ही सबसे 
र ठ बतलाया है । परन्तु आश्चयं है किं एेते सवान्य .मत्रको 


छोड़ कर सारे देश मे अवैदिक मंत्रो का रवार हो रहा है । वेसा 
ही लोगं फल पारे है | 





पन्य धमो म ओओम्‌.का आदर । 
` ““शोङ्कार निरयः नामक पुस्तक मे लिखा है करि येसलमान 
चौर क्रिस्तान अपनी प्रार्थना के अन्त मे ^मामीन" जो अ भ्रजी 
' में “पथः ्िखा जाता है धद चोम्‌-शब्द्‌ कां ही रपान्तर है । 
मलुष्य जाति की जो शासाये मरपवासी यं से पृथक्‌ होकर , 


४ सोंकार-जप-विधिः 1 








भिन्न भिन्न देशो मे जा वसी, मे बहू काल व्यतीत टौ जञाने से 
इस परम पवित्र परमात्मा फे निज नाम फो भूल रद खरौर उसका 
रूप शधं का छलं वना लिया । तेसे टी तिच्वतं, चीने, जापान 
मादि देशों से प्रचक्ित वोद्धघमं का परम पनि मत्र दैः- 

ओं भनी पद्मो होम । 


छअयौत्‌ हदयं कमल मे ्नोम्‌ रूप मणि है । कैसा सरल छीर 
सुहयाबना संन्न है । 


हस तरह संसार मर फे जितने.धर्म हँ सव टी 
खय्‌ शब्दफा किखीम किसी सूपं प्रयोग 
क्रते है । इतना माननीय, इतना समारत रौर 
इतना पमावशाी जगत्‌ मे कोई दसरा मंत्र नही 
हे । धन, धान्य, यल, विधा, -आरोग्यता, ` र्मी 
सादि इस खोक के छख भोर मोत्त पर्षन्त परलोक 
क सुख केवछं इसके जप्‌ मात्र से प्राप्त हो. 
सक्ते! ` 


जो मनुप्य अत्यन्त निवल हदो धन, विधा, बुद्धि आदि एक . 
भी बल जिस्पेनदहोजो स्वेत्र निराशा निराशा की मलक 
देखता दो-जिसकी संसार म.कोई द्र कसे वाला-पृष्॑ता् 
करने बाला न हो-जिसकनो श्यना. श्रस्तित्व. बनाए रखने फ लिये 
भी--जीने के लिये भी-कोई उपास्‌ समभ मे. न आता हो,-रेखा 
सवे से दीन दीन मनुष्य भी _ यदि नियमपूर्वकं . तीन धटे ` नित्य 
एक वप भर तक्‌ श्वोप्‌ का अपं करे तो.धसपरँ किविन्‌. भी सेद्‌ 


धनोदार-जप-पिधिः । १५ 





ष एकोत क पड प किन से कतिजनकिन पक्ति 


ही छि उसकी दशा पलट जायगी-उकी सोरी चिन्ता कं 
समूल नाश दो जायगा इफ सव कायं सिद्ध हो -जायगे. चीरं 
वट्‌ श्रानेन्द्‌ से अपना जीवन्‌ व्यतीत कैरते लगेगा । । 
सौर जो निष्काम भाव से-फेवल श्वर प्रीत्यधं इस (भ्‌) 
का जप करता है एसे -एक दी मास मे बिलकण नन्द्‌ शयुभवे ` 
होने लगता है । चित्त की चंचलता, भय सौर उद्ेग यथपि चं 
पिनो तक पीदा नदीं छोड़ते दै पर उसका ज्ञान श्नौर शान्ति 
दिन दिनं बदती जादी दै । यह उसे स्वयं अनुभवं होते लगता 
फि कोई उसकी सतत रखवाली श्रौर रक्ता फर रदा दै । यह उसे 
भिदित ने लगता है-बिश्वास ्टोमे लगता है भि जो ङु दृश्या है 
श्नौर हो रदा है वह सव उसकी भलाई के लिये दी है1 भौर 
शनेः शनेः निरन्दर भ्यास से एक दिति एसी शाशा पृं 
शो जाती दहै। वद देश्वर ॐ चरणकमलं में पैव जावा 
छरीर श्रपता सनुष्य जन्म सफल कर लेता है । | 
अया वाब्द्‌ शतान्तेवा मत्युवे प्राणिना षम्‌ । 
(श्रीभट्‌ भागवत) 
जातस्यहि घ बोमत्युः। (गीत) 
यह तो हर एक मनुष्य जानता है फि उखे एक दिन अवश्य 
. सरना होगा । चौर जिसे इटा करे भे ब्रह सारा जीवन खो 
रहा है वह्‌ सव उस समय उसकी ङं भी सहायता या साथन्‌ 
दे सकेगा । श्रमी श्नौर गरीवं के जन्मने मे, जनि मे भेदके 
सकता है पर भृत्य काल मे ङु भी भेदं नदीं दोव । भेष्यु की जो 
वेदना, जो पीडा, जो भय त्यन्त दरिद्र मचुष्य फो शोत है. 
बदी एक महाराजा ॐ महाराज.को भी दोतां टै । वं धती 


१६ श्रोकार-जप-विपिः । 


शरीर दरिद्र मखं श्रौर विद्धान्‌, निवल श्रौर बलवान्‌ सब एक 
समानता भं आ जाते है । उस समय कोद किसी का साथ नदी 
द सकता-कोई किसी की सहायवा नदीं कर सकता । केवल 
एकमा शम्‌ का जपं, श्रम्‌ की धाराधना, श्रोप्र का श्रवण दही 
उस समय मनुष्य को शान्ति देतां है रौर उसका परलोक 
सुधारा दै । इसी लिये भगवान्‌ कृप्णजी ने गीता मे कदा हैः-- 
ओभित्येकाचरं रह्म व्याहतं माभस्परन्‌ । 
". यः प्रयाति त्यजन्‌ देष्टं स याति परमां गतिम ८।१३ 
, श्रम्‌ इस एक क्षर नह्य का जप करते हुए जो शरीर 
छोडता है वदं परमगति को प्राप शवा ३ । 
महांस्मा भद्रन कदा है किः- 
स्थाल्यां वैडयंमय्यां पचतिच शुनं च॑दनै- 
रिन्धनायैः । सौवर्णे लीङ्गखाग्र विटिखति वसुधा 
मकतूखस्यं देषः ॥ - 
दित्वा कपूर खडान्‌ धतिभिह.ङश्ते कोद्रवाणां 
समन्तात्‌ । प्राप्येमां कम मूमिं न चरति भुजो 
यस्तपो मन्दभाग्यः ॥ 

, वंह म॑ुष्य मानो मरकतमणि { पत्ना ) की थाली मेँ . चन्दन 
के 'दन्धनं से,लंहसुन पकाता है--अथवा ाककी जद्धे खोदने करे 
लियं सोने के हल से जमीन जोवता ईै--अथत्रा कोदों टी वागड़ 
कै लिये कपूर के घृ्तो को काटता है जो मनुष्य शरीर पाकर तप 
नदी करता वद सरन्दभागी है ! 


ध्रोकार-जप--व्रिधिः। १७ 








कटोपनिषट्‌ के भं. यहं पतला दिया भयां 
हे क्षि सवतपोंसे वड़ा तपंओम्‌काजपहे। हस 
हे प्रिय भिन्नो ! यदि अपना यह शोक ओर 
पररोक सुधारना वाहते हो तो वरकाट योम्‌ का 
जप आरस्म करदो । हसीसे मसुष्य जीवनं का सघा 
घानन्द्‌ पाप होगा~हसीसे इश्वर का ज्ञान होगा 
श्नौर श्सीसे मलुष्यथोनि पँ जन्म जेना सफ़ल 
होगा । 

नान्धः पन्था विद्यतेऽयनाय । 

वेद्‌ भगवान्‌ फते है कि मीत छा दुसरा रास्ता दी नदीं ३ । 





जप सम्बन्धी अन्य आवद्रयक्‌ शभा का 
सेन्तिप्त विवरण । 
समय | 
संसार की प्रत्येक वस्तु पर देशकाल क ` प्रभाव पडता है । 
नियतकालं पर भोजनं शयन श्रादि पने चाप याद्‌ आते हे । 
उसी तरह समय फा नियम रखने से नियत्‌ समय पर श्रिना जप 
करिये नदीं रा जाता"। जप का समय होते ही न्त्र भरे सेजप 
क्रमे फी पररणा दोन लगती दै । सीन्र इका से वार बार अपने 
आपृ जपृ करने कौ इच्छा होती है । विना जप करिये इसन समुप्य 
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को खाना, सोना, काम करना इष्ठ च्छा नदीं ' लगता । किसी 
दिन जय करने का मौ नदीं मिते सो-भाजकी दिनचयौ श्धूरी 
रह गई-यद्‌ विचार वार घार उसे खटफ़ता रहता दै । समय के 
प्रभाव से जप जीवन का श्नङ्ग जन जाता है । इस लिये जप करने 
का समय अवश्य रखना चाये । जिस समय यैरते से मन शान्त 
रह सके-परमात्मा मे मन लग सके-ेसा अपने सुभीते ॐ लायक 
फो समय मुकर कर लेना चाये श्रौर नित्य उसी समय प्र 
यैठना चादिये । । 





स्थान | 
, जप करने के लिये वैठने की जग जिवनी साफ, सुथरी, 
रमणीक रौर कोलादल्य होगी उतना शी मन शान्त श्रौर 
निश्चल होगा 1 इसी तिथे प्राचीन ऋषि युनि लोग जङ्गलो भे 
निवास किया फरते थे । मलुस्यृति मे एकान्त जङ्गल मे जलाशयं 
के समीप जप करने का विधान है । पर रेसा संयोग स्च जगद्‌ 
भायः न मिल लकने से--षर कै किसी एकान्त भाग म-जहां 
शद्ध भूमि हो--खच्छं वायु साता दो--ब्ाल वचो का-जनव 
का कोलादल म दो--मच्छर पिस्सु रादि की भिनभिनादट न क्षे 
किसी भ्रकार की दुगैन्धि न भाती हो-पेसे स्थान पर जप करने 
फ लिये चैठना चाहिये । जप फे -लिये लगी कमरा हो तो 
घटत ही उत्तम है । कमरे मे वेदमंत्र-येद्धचरित्र महात्मा के 
शमर्‌ प्रणव के चित्र खव तरफ लगा देना चाये । हो स्के वो . 
एक घतका दीपके "छवश्य लगा लेना चाये । सारांश -यह्‌ है कि 
उस स्थान को एेसा रमणीक वना ठेना चाहिये कि उसमे प्रवेश 
. देते ्ी मन मे प्रसन्नता श्चौर शान्ति का प्रभाव उत्पन्न दौ. जाय- 
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जप करने की शच्छा श्चपने श्राप उन्न हो जाय । एसा शी स्थान | 
जप कृने के लिये उपयुक्त समफना चाहिये । 


भोजन । ` 

लप में वैठक क्रा कामं है | वैरक के जितने काम है सघ 
भन्दाग्नि रोग उदयन्न करे वाले है । मन्दाग्नि उन महारोगं भ 
से ह जो प्रायः मृत्युके पूवं होते दै, यदह उपनिषद्‌ मे तिखा है । 
इस लिये ५-६ धटे वैरकर जप करने बालों फो भोजन का नियम 
श्रवश्य रखना चाये । भोजन कैसा करना-कफितना करना-कब 
कैरला-इन बातो का जिसको ठीक ठीक ज्ञान दोता है-मन्दाग्नि 
क्या कोद भी रोग उसके पास कभी नदीं एटकने पाते । भोजनं 
के सम्बन्धं भँ धिक ध्यान दने योग्य बात महपि मयुजी 
बतलाति हैः- 


अनारोग्य मनायुष्य मखग्यं चातिभोजनम्‌ । 
अर्यं लोक विद्विष्ट तस्मात्तत्‌. परिवजयेत्‌ ॥ 
श्रधिक खाना शारोग्य ( तन्दुरुस्वी ) का नाश करवा है- 
उन्र को घटावा दै-दुखों को उपने करता है-विचासो को भरष्ट कर 
देता ह रौर लोक मे भी बुराई होती ६ । इस लिये सधसे पिली 
यात यह्‌ द कि अधिक भोजन कमी नही करना चा्िये। , , 
श्राजकल रायः सभी लोग दस दुटेव के शिकार हो रे हँ । 
इसी से सी मे ए भी मनुष्य पशं मिरोगी चट नदीं पड़ता । 
जप कसे वाला दौ वा चिना जप करमे नाला, भोजन सदा 
हलश्न ताता छौर कमती खाना वादये । 
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उपरोक्त नियम पर "वमे वाला कभी कीमार नहीं शेगां 
श्रौर जो बीमारी पिसी च्रौपध.वा नौर उपायों से श्राराम न 
दोती दो बह भी जद मूल से नष्ट हो जायगी । 
खाया । 

जो व्यायाम (कसरत) नदीं करता, उसका श्ारोग्य कभी 
दीक रह दी नदीं सकता । जिसका आरोग्य ठीक नदी रहता, 
उसका मन कभी प्रसन्न नदीं रहता, वद्‌ कोद काम च्छ प्रकार 
से नहीं कर सकता । इसलिये हजार काम छोडकर ससे प्रथम 
श्मपने शरीर को बलवान वनाना यदहं -पव्येक मनुष्य का मुख्य 
कत्तव्य है क्योकि-- 

घमोथं काम मोच्ाणां शरीरं साधनं स्मृतम्‌ । 

तन्निष्नता कि न इतं रचिता किं न रचितम्‌ ॥ 


शरीर दी धम, अथ, काम श्मौर सोक्त का साधन है। जो 
भयुष्य प्रमाद से-लापवोदी से-शरीर को नष्ट कर देवा है बह सव 
कु नष्ट कर देता है खरौर जो शरीर की रक्ता करता है दह सव 
की रक्ता करवा है । इसलिये प्रत्येके मरुष्य को श्रौर खासकर 
कै जप करने वाले को अथवा जिद छः या ्राठ घंटे वैठ कर 
काम करना पड़ता द उन्दं ञ्यायाम अवश्य करना चाहिये । नदी 
तो किसी समय इन्दं अवश्य पछताना पड़ेगा । 

सबसे उत्तम रौर ससे सदज व्यायाम पावो से घमना है । 
एक दो मील नदी, जितने घंटे बढ कर जप बा अन्य काम करलां 
पदे उत्तते भील तो अवश्य घुमना चादिये । याड घंटे दी तैठक 
करने घले को आठ मील्य वश्य ही घृपना चाद्ये घट से चार 
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भील वक अगली श्नोर चले जाना रौर बार भील लौर धाना! 
यह्‌ कम से फम न्यायाम है 1 अधिक करे बते को धषिक 
पायदा दै । जो बाहर न जा सके उन्दं घर ही मे घूमने की 
भ्यवस्था ट लेनी चादिये । 
प्राघायाम। 
प्राणायाम मृत ॐ समान गुणएकारक दै । घी से, दृध से, 
फल से, मूल से चौर किसी भी वस्तु से मनुष्य जीवन फो उतना 
लाभ नीं षवता जितना प्राणायाम से पहुंचता है'। चं नदी 
एक कोदी का भी ! तने पर भी जे प्राणायाम नदीं फरता उसके 
समान म्न मूखं फोन दोगा । 


श्राज कल प्राणायाम को एक होवा वना रखा है.। लोगो को. 
ठरा रखा है कि इसके करते से कभी कभी वड़ा सुक्रसान हो जावा 
है। कभी कभी प्राण भी चले जाते दै । ये सब निरी मूता भसं 
बरत है । प्राणायाम से सुकसान कभी फिसी दालव मे जरासा भी 
नहीं होवा भ्नौर लाभ छनन्त है । 


उद्रूल, जीणे, मन्दाग्नि का तो यद्‌ शत्रु ही है । कास, 
श्वास, क्षय इसके नाम से भागते है । निव॑लता, निर्र्सादता, 
अलष्य प्राणायाम कमे वाते ॐ पास तक नीं फरशते ! श्रीम 
दगवत में लिखा दे कि- 
। धुद्धिरथमदस्यत । 


` धन्‌ जनती वुद्धि दै। ्रयोत्‌ जिसकी वुद्धि -जितनी ही 
, तेज श्रौर शद्ध होगी उतनी दी विधा.उतना दी धन ` बह्‌ मतुष्य 
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संपादन्‌ कर सकेगा श्रोर बुद्धि का प्रकाशित करने बाला चमका 
देने बाला प्राणायाम के समान दूखरा सन्द्ग्धि साधन नदीं ६. 
इस लिये.मलुप्य चौर छ भी करे या न करे, पर प्राणायाम रो 
प्रस्येक मनुष्य को प्रति दिन वश्यमेव करना चाद्ये । ,. 


इसकी परिधि यद है फिं शौच .स्नान श्रादि से निवृत कर 
अथवा शौच,युखमाजेन शादि से निपट कर जहां ताजा सखच्छदवा 
हो पालथी मार कर बेठ जाय । या चाहे तो खड़ा रहे। शिर गदन्‌ 
मौर शरीर तीनों एक समानता में एकं सूत मे कर ले । यदि खडा 
रदे तो घाती छं घ्रागे को निकाल दे रीर दोनों कंपे छ पी्ेकी 
रोर फेकदे । फिर ( प्रथमयार जोर से ) श्वास फो नासिका से 
चादर निकालदे । फिर धीरे धीरे श्वास को भीतर लेले । इसके 
वाद्‌ "धीरे धीरे श्वास को बादर निकालता रहै श्रौर वैसे दी श्वादिस्वः 
आदिस्त; भीतर लेता रदे । श्वास बाहर निकालते वक्त भीत्‌ लेते 
क्त एेसा प्रतीत होना चाद्ये किं सारे शरीर मे वायु भर रदा 
है-फूल रदा दै-षुष्टदो रदा दै। इसी को प्राणायाम कहते 
है । महीने पन्द्रह दिनि 'करते से श्पने च्चाप सम मे राते 
लगता है। 

क्रम से कम श्चाध घंटा प्रादःकाल श्नौर श्चाधं घंटा सायंकाल 
तिस्य इस. अभ्यास फे करने से नेक साध्य रोग भी दूर हो 
जाते ह । शरीर बिलङ्खल निरोगी हो जाता है श्रौर निरोगी मनुष्य 
करे तो उसकी शुद्धि, शक्ति, फान्ति श्नौर श्रीवृद्धि ोती है । 

पर जिसको घी दृघ चादि पौष्टिक पदाथ ॐे खान पान का 
उचित प्रबन्धं न टो उसे बहुत अधिक नदीं करना चादिये । कर्यो 
प्राणायाम से चनािक्िजन नामक प्राणमद्‌. वायु (जिसमे वैश्लानिकों 
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, के सिद्धान्तातुसार श्पनि का श्रंश दै) भीतर जाता है। वी शपनं 
छो प्रदीप्र करता दै । वही सब रोगों को निवारण कर देता है 
भ्म कर देता है । अगर धी दूधं नदीं खाया जाय पो बही 
शिरं आदि उष्णता ॐ उपद्रव उलन्नं कर दैवा है । 
एक वात श्नौर भी महर की ष्यान मे रखने योग्य है कि. . 
दाहिते नासापुट से ददा हमा श्वा गर्मी पैदा करता है ` चौरे 
बा तरु से शरदौ । इस लिये जिस वक्तगर्मी वदी हुदेभतीतदो तो 
दाहिने नासापट तें खेच कर बहे तरफ से निकाले देना वाहये भौर 
जो शदी बदी हई ह तो बाई' तरफ से सच कर दाहिने नासापर 
से श्वास बाहर निकाल देना चाद्ये 1 

मुह्‌ सेभी श्वास बादर एक देना श्च्छा ह पर खंचना हमेश 
नाकसे दी चाहिये । क्योफिं नाको के छिद्र मेरेसी भिल्ली ह जिस 
"मे से बायु छन कर लच्छ ह्येकर भीतर जा सकता है । | 
सारांश यदैक जो बायु हमारे भीतर. भरा. रहता है 
श्ट, मलीन, रोगकारक, सवेथा हानिकारक ोता है । उषे 
वादर निकाल देना शौर खच्छ शद्ध वायु को शरीर म जितनी एन 
सके भर देना यदी भ्राणायाभ का यख्य तख है . शौर इसी लिये 
जंगल, जलाशय, वाग, वगीचे आदि स्थानो पर ही जहां शुद्ध 
शरोर खच्छ वायु बहुतायत से मिल सकफे वहा प्रं यह क्रिया करना। 
बिशेष ज्ाभदायक होतांहै। . .. 

सरङ-अभ्यास विधिः|. ; 


भरतः भो सान आदि से निष करे शद्ध एकान्त, देश 
मे सुखपूदंक शानं पर वैट करं प्रथमे संकप शरे र्यात्‌ भाज 
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इस समेच, इतनी देर ठक, इस कामनां के लिये, इस संतर का जप 
रगा । (निस तरह किसी दूसरे सुप्य से कते है इसी तरह 
अपते आपको कहना चादिये ! इस का फलयह होगा.कि जितनी 
देरकां सङ्कल्प करोगे उतनी देर ठक विलङ्क शान्ति से तुम्दारा चिच 
जप कंरे मे लगा रेगा चीर वह समय पूरा होते ही एक दम चीखें 
` खुलत जायगी । ) । 
फिर कप सेकस -१० -दीर्ष श्वास -भस्वास-करे 1 -अथोत्‌, एक 
सांस .ादर निकाल फर अरसी देर ठक वादरदी रोक कर शतैः 
शतैः भीतर खंचले 1 फिर उसी तरद खरासी देर भीतर दी रोकं 
शनैः शनैः बाहर निक्राल दे । यदह एक प्राणायाम ह्रां 1 इस 
वरह के दसं प्राणायाम करे । 


स्तिर नीचे चिते भन्न कां पाठ करैः-- 
दे परमात्मन्‌ ! 
्ाकश-हमारे लिये शान्तिदाय हो । 
पराकाश चोर पथ्वी ॐ वीच का भागं हमारे लिये शोन्तिदायकहो । 
` पृथ्वीं ` हमारे लिये शन्तिदायक हो| 
जंल हमारे लिये शान्तिदाचकु द्यो । 
वनस्पतियें हमारे लिये शान्तिदाय ह । 
बिश्वदेव हमारे लिये शन्तिदायक हों । 
नह्य दसारे लिये शान्तिदाय हो ! 
सव छुं हमारे लिये शान्तिदायक हो ! 
नीर दसारी शान्ति संदासर्वदा वदृती रंहे । 
` ओम्‌ शन्षिः शान्तिः आन्तिः! 


प्ोकार-जप-विधिः। ९२५ 





शान्ति सव जगह रौर हमारे ्न्दरदमेशा मौजूद 'रदती दै । 
उसकी इच्छा रने से पह बद़ जाती है । शन्ति की सच्छा कंसे 
क्रा सत्रे से उत्तम समय यदी है । "उपयोक्त सत्रे फरो सीन पाठ कले 
से सव तरफ से शान्ति सिचंकर साधक के चारौ तरफ--सन 
तरफ छा जाती हे । षह श्रपने को शान्ति भे इवा हृभा -देखता 
है । बही जप का समय है । उस समय (मालासेया चिना माला 
के नेसा.प्रिय मादरम हो ) मधुर, कोमल श्नौरं चानन्दयुक्त मन 
च्रौर ध्वनि के साथ-भोरम्‌ घोरम्‌ रोद इस प्रकार जपकरना 
छुरूकर्‌ दे। उ्ारणएेसा करेकि पमे कान फो -सुनाहे पड़ सके 

जप करते वक्त मन मे यह सोचता रहे कि यद्‌ संसार निस 
ने बनाया है--जो हम सव फो जीता रख रदा.दैश्रीर हम सव 
छर यह सव किसी दिन जिसमे लय दो जाने वाले ईै--जिसमे 
समा जाने बाले है--उसी का नाम %ोम्‌ दै । 


जप करते करते जव यु से अप करने मँ भिहनत सी 
त्रसी मादस होने लगे-मन मे जप करने -की - इच्छा होने 
लगे-तव से मन दीम प करे। 

समय पूरा होने पर श्राचमने यर नमस्कार करके संसारी 
कार्या मे लगे । 

जीवन मे अनेक बार मनुष्य रेते संकटो मे फस-जाता है 
उसके सममः मे नदीं भावा फ घ्‌ द्या करे ¶ एसे समय मेँ षसे 
एक सात्र जपका ही आसया लेना चाये । बहुत जोरसे जेय 
करता चािथे-रात दिन "लप करना चाद्ये 1 शीर वट देलेगा 
कि रस संयो को मगा देते-का मागे छवृरत भे.-लोले.दविया है । 


२६ , श्रोकार-जप-विधिः। 








उसके सारे संकट एक एक करके दूर भाग.जायंगे शौर वह बडे . 
नन्द्‌ से श्रपना जीवन जिताने लगेगा । 
` तीन मास तके लगातार तीन घंटे प्रातःकाल रीर तीन घंटे 
सायकाल चति शीधु शीधू ( जल्दी जब्दी ) उषारण करते हए 

च्मोम्‌ का जप फरे से केसी भी कठिन विपत्ति हो उसका नाश 
दो जाता है चौर मनोकामना पृण होती है । 

जस्दी जस्दी उषवारण करते से मन फो इधर उधर भागने को 
जगह नीं भिलती शौर इससे बह एक षी छाम (जप ) म लग 
जाता है । एकाप्र हो जाता है । चौर एकाय्रता दी समस्त सिद्धियो 
मौर सफलतां के भंडार की गुरु किल्ली ै-ङ जी है । 

दसरी विधिः 

यद्यपि उपनिषदों फा उपदेश शरीर प्राणों का भरत्येक दृष्टान्त 
यदी शिन्ता देता दै कि अनुष्य का सव से बडा क्षस्य 
निरन्तर जप करते रहना है । इसी एक काम फे 
करने. से संसार फे सव काम अपने आप. सिद्ध हो 
ल्नाते है परन्तु जिनकी इवनी भवल श्रद्धा न हो श्रौर जो काम 
काज से अवकाश न भिल सकने से दिनम जप छने को 
श्रसमर्थं ह, उने रात्रि को सोते वक्त ही जप करना चाहिये । 

सोते के समय से दो धटे प्दिले हाथ, पव, ` यु ह धोकर- 
शद्ध वश्च"धारण करके आसन.पर बा बिस्तर शद्ध दो तो उसी पर 
वैठ छर प्रथम संकरप ओर प्राणायाम करे । फिर दौ ` तीन बार 
-शान्ति मन्त्र का पाठः करे ! जव चिन्तको अवस्थां पूणं शन्त टो 
ज्ञाय तब गत्‌-जकी सवे. चिन्तार्भरो को भूल कर श्चानन्द युक्तं मन 


“ए श्ओकार-जप-पिधिः । २५ 
शरीर मधुर कोमल ध्वनि से श्नोदम्‌ जरम्‌ जम्‌ इस प्रकार | 
जप करना खारभ,करदे श्रौर जप करते हुए दी निद्रा लगमे परर 
सोरे । 

जप करते हृए सो रते से रात भर मनमं जप होता रहता 
है । रात को नींद खुलने पर धा प्रातःकाल उठने परं मादस होगा 
कि सन्मे अपने भाप जपो रहा है) 





जप करते हुए सो रहने से विना परिश्रम टी जप होता रदता ¦ 
ह रौर उतनी देर तक जप करने से जो फायदा है-फल है-बह 
्मनायसं दी प्रप्र होजाता है । इतना दी नद्ी-पर जप करते हुए 
सो रहते से वडी स्वस्थ निद्रा आती है जीर प्रातः काले उने पर 
चित्त निर्मल, शव श्र षड़ प्रसन्न माठम होता है । 


आयोग्यता फे लिये तो यह्‌ प्रयोग श्तिशय लाभदायक है | 


तीसरी बिधिः-प्रणव पजा । 


पूजा सतार को कहते द । जिसफे हृदय भ जितना जिसका 
श्राद्र होता है बह उतना ही ऽते पूर्य मानता है । प्राचीन काल मे 
श्मपते घर परर श्राये हृए पि मुनियों के षोडशोपचार पूजनका 
पराणो मे जगह जगह वर्णन किया गया है । महाराज श्रीरामचन्द्रजी 
प्नौर श्री कृष्णचन्द्र जी खयं अवतार होकर भी छषियां का पूजन 
करते थे । 

भ्रणवपर ब्रह्मकी भतयकत मूत है । यहं वेद शखः पुराण सब 
एक सरस्ते खीकार फरते है । अत्व प्रणव (ॐ) फा पूजन करना 
सनुप्यमाच्च का सर्वोत्तम कर्व्य है--सर्वोत्तम धमं ह । 





[ 
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द्रस्ी विधि यष्ट है कि स्नान च्रादि से निपट कर शुद्ध देशमें 
एक ` चौकीपर थाली रखकर.उसमे उत्तम गुलाव के पष्यों की पख-. 
दियो से ॐ वनावे ्नौर उसक्रा विधि शौर भक्ति सदित पूजन 
करफे उसी के सन्मुख बैठकर जप करे | 


मेरे एक मित्र जमनालालजी वैश्य इन्दौर निवासी को इस 
बिधि से करने पर जाग्रत में खवा ( च्राकाश-बाणी ) दोर 
संकरो का उत्तर भिला श्रौर सेकड़ं वार भविष्यकी वाते मादस 


त योय .विधिः 


जो यैटकर जय नहीं कर सकते दो-लेटकेर करे, खड़े होकर 
कर, चलते फिरते करे । 
इन्दौर मे एक दाक्तिणात्य नाह्यण उठते, बैठते, चलते, फिरते 
निरन्तर निष्काम श्नोभूका जप करते रहते है । दाक्षिणात्य सजनगण्‌ 
गायन के बडे प्रेमी दोतते है । यह वात प्रसिद्ध चौर प्रव्यक्त दी है । 
उक्त पणिडवजी ते भी अपने जपको गायन का ख्पदेदियाहै। 
जिससे भृक्तिपू्क भजन्‌ केःसाथ ही मनोरंजन भी केता रहे । 
धह यन यह टैः- 
थोम्‌ च्नोम्‌ ओम्‌ योम्‌ "ओर्‌ श्रम्‌ घम्‌ 
प्यम्‌. आम्‌ श्चोम्‌ च्रोम्‌ श्वोम्‌ चम्‌ श्रोम्‌ 
सोम्‌ श्यम्‌ च्रोम्‌ च्ोप्र चम्‌ ्रोम्‌ ओम्‌ 
यज्ञ॒ मन्त ओम्‌ ओम्‌ ओम्‌ चोम्‌ यम्‌ ` 
इससे एक्ी समय में वौवीस वार ओम्‌ का जप होता दै 
सीर सीत्‌ के नाद्‌ से सन सदा सवदा श्ानन्द्‌ से च्रत्य करता 
र्चा ६। 


शोकार-प-षरिधिः। २९ 








मेने एक समय उपरोक्त महाशय से पूषा करि ्रापको इससे 
ढं चमत्कार सादम हआ ? उन्दोति कदा श्रर तो छ चमार 
नहीं माट्म इमा पर मेरे जीवनं भर मे. मुं भी किसी तरह की 
शान्ति नदीं हुई । 

प्रिय पाठकगण [केसा सत्तम जीवन है ! शान्त जीबन है !॥ 

इन मे से जो विधि जिसको पसंद्‌.दो, जिसक्रो जैसा सुभीता 
हो, जिसको जिस बिधि से करना पसंद्‌ दोउसी बिधि सेजपकरे । 
जो संध्या, पूजन, पाठ करते बले है बे श्चपने इष्ट देन ॐ सन्युख 
बैठ कर दी जप करे । मतलब जप कले से है-- ,. 


जपात्‌ सिद्धिः जात्‌ सिद्धिः जपात्‌सिद्धिःन संशयः 


इसमे संदेह नहीं, इसमे छुं शक नहीं हे कि'जप करने से 
सिद्धि द्यत है! जप करे से सिद्धि होती ६ !! जप करने से 


सिद्धि दोरीदै!॥ 

- ओम्‌ का संचिप्त अथं 

छ +उ~+म्‌ इने तीन चकषररो के मेल से ॐ ( ओम्‌ ) यद 
शव्द बनता है । अकार का अथं है १ विराट्‌ २ अग्नि ३ विश्व, 
उकार फा १ ` हिर्यं २ वायु ३ तैजस्‌। शौर मकार का 
१९ ईश्वर २ श्रादित्य ३ प्राज्ञ-आदि । इन शब्डं का अलग २ 
प्रथं लिखे अनुसार हैः- 

अ'काञ्थ 

(१) विराट = (त्रिविधं चराचरं जगत्‌ राजयते प्रकाशयते य 
स विराट्‌ ] विविध चराचर जगत्‌ के पुकाश करने बाले-उसन्च 
वासे बाले परमार का नाम विराट्‌ है । 


३० श्ओार-जप-विधिःः । 





(२) अग्निः = ( च्यते पूयते सत्‌ श्रियन्ते वेदादिभिः 
विदद्धिः शाख श्चेत्यग्निः ) वेदादि समस्त भथ शीर संसार के 
समस्त विद्वान्‌ जिस पूजा करते है-उपासना कृरते है उस पर- 
मेश्वर का साम अग्नि है । 

(३) विश्वः = ( विष्टानि आकाशादीनि यस्मिन्‌ अथवा 
विष्टोप्ति पृष्ेत्या्दिप्‌ यः स विश्वः) जो परमाणुसे लगा कर 
रकाशे पथेत के भीततर-बाहर'सव जगद परिपृणं है उस सवे 
व्यापक महाशक्ति का नाम विश्व दै। | 

षप अथ 

(१) हिरख्यगभ॑ः = ` ( हिरएयोनि सूयोदीनि गर्भे यस्य 
श्रथवा हिरणए्यानां सूर्यादीनां गभः-उत्पादकः स ॒दहिरण्यगरमः ) 
जिसके गम में स्यादि लोकं है श्रथवा जो सूर्यादि लोकों का 
उत्पन्नकत्ती ह उस जगत्‌ पिता का नाम हिररयार्म है । | 

(२) बायुः = ( वाति जानाति धास्यति वा अनन्त वलस्वेन 
सस जगत्‌ स वायुः ) जो अपने अनंत सामथ्यं से अनत लोको 
को जानता रौर धारण करता.है उस सवं शक्तिमान्‌ परमेश्वर 
फानामवायुहै 

(२) तेजस्‌ = ( तेजसः खप्रकाश स्वरूपः ) जिसके प्रकाश 
से सब लोक पकाशित होते है-पर उसे फोई भका नहीं कर 
सकता-वबह्‌ खयं पुकाश है इस लिये उसक्रा नाम तेजस्‌ है । 

| म्‌.काञअथं ` 

(१) ईश्वरः = ८ डषेऽसौ स्वशक्तिमान्‌ न्यायकारीश्वरः) 

सवैशक्तिमान्‌ न्यायकारी भव्ये - दण्टेच रोये मे च्न्का साम 


टृश्नर है । 


शमोकार-जप-परिधिः । ३१ 
(२) श्रादित्यः < ( प्रविनाशित्छत्‌ स आदिष्यः) फिसी 
फाल मेँ उनका श्भावे नष रोता इस किये शश्वर फा नाम 
मादित्य द । 
(३) प्राप्तः = (क्पे जानाति सवं जगत्‌ स प्रज्ञः । प्रन 
एव एूत्तः ) जो सव फे शवन्तयोमी होते से सव एय जानते दै 
इस लिये परमेश्वर का नाम पूर्त द । 


सारांश 


जिस महाशक्ति मे यह्‌ सव जगत्‌ उसपन्न कियाद, वेदो से 
लग कर समस्त धर्मप्रथ श्चौर संसार भरफे समस्त विद्वान्‌ 
जिसषी उपासन फरते है, जो परमाणु से लगाफर नन्त भाकाश 
फे भीवर बाहर भर हघ्नाहै) जो श्चपने पनन्त सामध्य से 
नन्त लोको फो धारण कर रद्य दै, लिसफे प्रकारा से सूयौदिं 
लोक प्रकाशित दो रे ६, जो सवंशक्तिमान्‌ न्यायकारी सव फे 
इव वही ॐ ह । यही ॐ फा घय ह| 

परन्तु थं पद्‌ रोने से एद नही होगा । युख्य श्यावश्यकता 
जप फे फी है । जप फले से दी युद्धि सूष्षम शरीर एकाम्र होकर 
शरर्थं फा रहस्य समम मे घा सकता £ । इसी लिये योगाचार्य ते 
सूत्र में प्रथम (जप) श्रौर तदनन्तर ( श्रथ भावनम्‌ ) रखा है । 


जपं भी विधि सदिव, नियत समय पर, एकान्त मं वेट कर 
कलैसेएकष्टेमेजो लाभ होचाद बह, रातत भर दिनभर 
विधि ्ीन जपते रहने से नीं होता । थम्यास के लिये दिनि की 
शपेक्ता रात का समय विरोय उपयोगी होता दै । क्योकि राततम , 
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कोलाहल कम रहता है । जप के समय.धृत के दीपक का प्रकाश 
सत्वगुण, शान्ति ओर एकाग्रता वदता दै 4.. - ` 
अन्त में इस परम सत्य को सदा स्मरण रसौ ' कि समस्ति 
सांसारिक विभूतिये होते हए भी भिना प्रति दिन दो घेरे जपरिये, 
कभी किं का मानसिक क्लेशो से-मयों से-चिन्तार्धो से छ 
कारा नहीं हो सकता । अतएव यरि सुखल-~शान्ति-श्रारोग्य :श्रौर 
नन्द्‌ भ्राप्त करना चाहते दो तोः-~ 
शत्‌ विद्य मोक्तव्यं -सद््स' स्मान -पानवरेत्‌ \ 
कत्त विष्टा दातन्पं-शोरिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्‌ ॥ 
सौ काम चोड कर भोजन करो, हार काम छोड़ कर स्नान 


करो, लासे काम छोड़ कर दान फरो ध्नौर करोड काम छोड हरि 
भजनःकरो । जपकरो। ` 


तेत्तिरीय' पनिषद्‌ भें लिखा हैः-- 
भओभिति जष्य । भोमितीदथे 
देम्‌ यद ह्म है । ्ोरेम्‌ यह सव कधं है । 
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` उपसंहार । 
जो लोग साधु महाता्नों के खोज मे इसी लिये लगे रहते 
है फि बे छन्द चट पट दश्वर से मिला्दे--अथवा कोई रेसी तर. 
कीब बतलादं कर जिससे विता परिश्रम श्ये ही. ऋद्धि-सिद्धि से 
महार भर जांय--्थवा जो प्रणायाम चा चष्टांग योग आदिक 
चक्र मे फंसे रहते है--जीवन िवाते रहते है--अथवा यद्‌ कर 
कि षह करं इत्यादि विचारो मे दी अपना ्रभूल्य जीवन सोदेते 
है--भथवा जो शष्ठ भ्रारन्ध में लिखा है बहु होकर रहेगा । जप 
कलेसेक्षया होता है १ एसे एेसे श्रद्धा श्रौर संशय भरे. विचारो 
से अपने भुष्य जीवन को नष्ट अष्ट करवैते जौर सदा दुःखसागर 
मे गोते खाया करते है । एकवार दद्‌ निश्चय कफे ्ोम्‌का जप 
आरंभ करदं चोर निष्काम भाव से एक घंटा प्रातःकाल रौर 
एक घंटा सोते वक्त लगातार छः या बारह सिने जप करके देखें 
कि उनके जीवने स्या परिव्न हो जाता है ) समस्त शक्तिथों 
प्नौर सिद्धिणों का घुख्य दार एकाभ्रता हे धनौर 
एकाग्रता का मुख्य , साधनं जप हे । जप करने के 
लिये सष से इत्तम, सव से भ छ, सब से अधिक 
शक्तिशाली जौर सवसे अधिक प्रभावथाटी सत्र 
- श्नम्‌ है। इसके जप करते से तीनो प्रकारके 
(ाष्यास्मिक, आधिभौतिक, भापिदविक) कलेशो- 
फा नाश होकर-पलुष्य जीषनरूप षृत्तफे जो चार 


फल हे चन्न, भयं, काष रौर घो ये सव चिद 


५4 
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हो जाते है । यही मलुष्य जीवनं का परम पुरुषां 

है । यही अत्यन्त पुसषार्थं है 

जो तु "वहे ब्रह्मद्धुख त्याग भोग तुच्छुन को 
धाम-धन-सस्पदा धराहिपे घरी रह । 

जो तू चहे राव-रङ्क-आवं नत मस्तक ह, 
स्वच्छ कीतिं चारिदथ मवन भरी रै। 

लो तु चदे दिष्य दरपुर भौ प्रवीण भिन्न, 
पद्या पद्मासन दह पोरिपे परी रहरै। 

राखिके भरोसो , जपि ^>" पहामन्न देख, 


सिधि येधारी कर जोरि के खरी रह । 
( कवि कामपाल कृत ) 
3० शान्तिः ` शान्तिः शान्तिः| 











आरोग्य, आनम्द्‌, छल, श्षान्ति प्रदान 
करने याको पस्तकं 

यदि तुम शारीरिक रोगों फे शिकार टो रटे श; मानसिक चिता _ 

शोक, छश सेदुःखीहोरदेदो तो एक वार दन पृलक्ोषो. 

वश्य मगा कर देखलो । दुम्दँ इन पस्तकं के पटने से टी 

्ानन्द्‌, उःसाह थोर वल-ररीर मन व श्वास्मा मे संवार करते 


हुए सादम ेगेः-- 
१-- ञकार जप त्रिधिः ॥ 
 स्-गायत्री सिमा ॥) 
-- सोहं चमकार | 0) 


४--घासेग्य श्रौर श्रानन्दमय जीवन बनाने के उपाय }>) 
पताः--उपयोगो-प्रस्थ-भरडार युदड़ी बाजार उऽ्जेनं 
(मालवा) 


“कतपश्रत्‌ 
शीर दो भारोग्य श्रौर पष्ट वनाना, मानसिक्र शक्तियो को 
जागृत छरना रौर उनसे लोकोपकार्‌ करना, पराचीन श्रौर शवो 
` चोन मनेोतरि्ञान $ सिद्धान्तो का प्रचार करना, धिना छौभि से 
विचार द्वारा मानसिक शक्तियों दारा, भैसरेएिजम, दिप्नादि्म 
मरेधलल दीलिङ, डिवाईइन दीलिङ्ग अदि कं द्वारा लोग का उपक्तार 
फरना इरयादि घहुमूल्य विपथ उपयु ते पन्न मे कारित षये 


जाते है । वराक मूल्य २।) 
पतवा---“कपदृक्ष" कायालय उञ्जैत ( मालवा ) 


पाटर्फो को विदित हो करि उपयोगी-प्रन्थ-भर्डार, गुददी 
याजार, उज न (मालवा) से अभी तक केवल चार पुस्तके टी 
प्रकाशित ह है । जिनका विश्वापन ईस प्रष्ठ ॐ दुसरे बोजू पर 
दिया गया है । इम पुस्तकों पर पाच रुपये से नीचे कोद फमीशन 
नष्टं है | पाच रुपये श्वौर धिक पर प्रति सुपयादों श्राना 
कमीशन द्विया जायगा । 


घृत से सल्ल पत्र के अन्त मे लिख देते है (पने यक्ष 
का सूचीपन्र भी मेजिये) उनकी सेवा में निवेदन है क्रि हमारे 
यदा फो सूचीपत्रे लीं दै । कारण करि हमारे यहां उपयुक्त चार 
पुस्तकों के सिवा अन्य पुस्तके नहीं चिक्रती है । 

बहुत लोग “उपयोगी मथ भण्डार" श्रौर “कत्पधूत 
कायालय फो एक ही समते टै मौर इसीसे वे “कल्यवृक्ष" 
सस्यन्धी श्रेक प्रश्न “'उपयोगी भन्थ भडार के पत्रमे लिख 
मेजते है । उनकी से्ा मेँ पुनः सूचित श्रिया जाता है कि “उप- 
योगी म्रन्थ अर्डार का “कल्पट्श्च कायोलय'' से कोर सम्बन्ध 
नदीं है । अतएव "राजयोग ग्रन्थ माला श्रौर “कत्पवर्ष? 
सम्बन्धी समस्त पत्र व्यदार “कस्पवृत्त फायलय' उजौन कै 
पते पर करना चाहिये । 


शरीर (६) उकार जप विधिः (२) गायत्री महिमा (३) सोहं 
चमत्कार भीर (४) श्रासेग्य चौर आनन्दमय जीवन बनाने के 
उपाय-दन त्नारों एस्तकों के सम्बन्ध में जो कुथ पत्र व्यवहार हो 
` बह उपयोगी-मरन्थ-भर्डार, गुदड़ी बाजार, उजं न (मालव) 
के पते पर करना चाहिये । शुभं भूयात्‌ । 


